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छ श्रोश्रीभगवते गौरचन्त्राय AA: ६ 


“श्रीश्रीराधाक्कपाकटाक्तस्तवरांजः” 


्रीश्रीविश्वनाथ-चक्रवर्ती -भहोदय-विरचितेन 
भागबतीय““सारार्थदशिनी” टीकान्तर्गत- 
राधाङणडोत्पचिम हिमाषर्णननिवन्धेना- 
UF तस्तथा श्रीगोपालस्तवराब- 
स्तोत्रेण युगली कृतः 


प्रर्णसहायक-- 
अंगुरीदेवी खएडेलवाल, पत्नी श्रीडावटर बाबूलालगुप्ता 
लाचदषवाजा, मथुरा, : 


श्रीणाधाष्टमी, प्रकाझशक व धनुवादक-- 
सम्बत्‌ २०२४, = .. कृष्णदास बाबा 
( झुसुपसणोधरवाले ) 
(लधु) 


मुद्रकः--गौरहशिप्रेस, कुसुमसरोवर, ( गवालियरमण्दिर ) 
[ 'राघाळुरड, gw 7 
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क श्री राधिकायै नमः $ 
श्रोराधाकृपाकटाक्षस्तवराजः 
- CSIs 
॥ श्री शिवोचाच ॥ 


मुनोन्द्रधन्द्बन्दिते त्रिलोक-शोकहारिणि , 
प्रसन्न-वक्त्रपङ्कजे निकुज्ध-भू--बिलासिनि । 
ब्रजेन्द्र-सानु-नन्दिनि ब्रजेन्द्र-ष्वनु-सङ्गते , 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥१॥ 
ataa- वल्लरी-वितान-मरडप-स्थिते , 
प्रवालवाल-पल्लव-्रभाऽरुणाङ्घि-कोमले । 
बराभयस्फुरतू--- करे प्रमूत-सम्पदालये , 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥२॥ 


हे श्री वृषभानुनन्दिनी श्रीराधे ! हे शुक-नारदादि मुनिश्रेष्ठ 
समूह से भ्रभिवन्दिते ! हे तीनों लोक के शोक को इरण करने 
वाली ! हे प्रसन्न-मुख कमल वाली ! हे निकुक्ष-भूमि में विलास 
कारिणी | आप निरन्तर aaga श्रीहरि के साथ विहार 
कर रही हें। दयामयी आप कव मुझे अपनी कृपा-कटाच का 
पात्र बनाऐंगी ॥ १.॥ 

हे राधिके ! अशोक वृक्ष की मनोहर लताओं के द्वारा चँदोआ 
रूप से आच्छादित निकुञ्ज मण्डप में आप विराजमान हैं । 
हे मू'गा के नवीन कोमल waa की लालिमा की भाँति कोमल 
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अनङ्ग- रङ्ग-मङ्गल-प्रसङ्ग- भंगुरञ्र वां , 
सविश्रम॑-समम्भ्रम॑ दगन्त-व।ण- पातनेः | 
निरन्तरं गशीक्रृत-प्रतीति- नन्दनन्दने , 
कदा. करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥३॥ 
तडित्‌- सुवण-चम्पक- प्रदीप्त गौर" विग्रहे , 
सुखप्रमा-परारत-कोटि- शारदेन्दुमणडले । 
विचित्र चित्र सश्चरश्चकोर- शावलोचने , 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाभाजनम्‌ ॥४॥ 

RAE Sid ल 5 0 3 
चरण वाली ! हे अभय वर प्रदान में तत्पर शोभमान हस्त कमल 
वाली ! हे अनन्त सम्पदाओं की आश्रय-रूपिणी ! आप कब 
अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र बनाएगी ?॥ २॥ 

_कामदेव के महा मङ्गलमय रङ्ग (विनोद) प्रसङ्ग (सम्पर्क) से 
मनोहर भूर्काटयां के नयन कटाक्ष रूप बाणां से विश्रम तथा 
संभ्रम के साथ नन्दनन्दन को निरन्तर वश करने की महान्‌ 
सामथ्यं ( विश्वास ) रखने वाली श्रीकिशोरि ! आप कब मुझे 
अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र बनाऐगी ॥ ३ ॥ 

x दे विद्य त-सुवर्ण तथा चम्पा पुष्प की भाँति देदीप्यमान 
गौर विग्रह धारणी हे सुख की प्रभा से शरत्‌-कालीन करोड़ 
चन्द्र-मण्डल के meq को Ged ( पराजित ) करने वाली ! हे 
वि चित्र चित्र वाले चञ्चल चकोर पक्षी के शाबकों ( बच्चाओं ) 
के समान ame नेत्र वाली ! हे श्री राधिके ! आप कब मुमे 
अपनी कृपा कटाच् का पात्र GADA V N 
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मदोन्मदाति-यौबने प्रमोद-मान-मशिडते , . 
म्रियानुराग-रङ्जिते फला-विलास-पणिडते | 
अनन्य-धन्य-इञ्ञ-राज्य-काम-केलिकरोतरिदे, 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाच्माजनम्‌ ॥५।। 
अशेष -हाव-भाव-धोर-हीरहार-भूपिते , 
ग्रधूतशातङुम्भ-क्कुम्भ-कुम्मि-कुःभ -सुस्तनि | 
प्रशस्त-मन्द-हास्थ-चूर्ण पूरण -सौर्वसागरे, 
कदा करिष्यसीह मां क्रपाऊटाक्षमा जनम ॥ ६॥ 
मणाल-वाल-बज्लरी-तरङ्ग-रङ्ग- दोर्लते , 
लताग्र-लास्य-लोल-नील-लो वनावलो कने | 
SE MESES SRE SD 4 & 
. दे मद (मन्तवा) से अति उन्मत्त नवीन यौचन-बाजी | 
हे मानानन्दू से विभूषिते ! हे प्रियतम भीक्ष्ण चन्द्र के अनु राग 
से zie! है अनन्त-कला-बिलास की परिडते, हे परम ag- 
डुले भ-पवित्र निकुञ्ज राज्य की काम--क्रेलि को जानने वाली 
राधिके | आप कब मुझे अपनी कृपाकटाक्ष का पात्र 
बनाएऐ'गी ? ॥ ५॥ 


è अशेष हाव--भात्र--धीर ता रूपों हीरामणि के द्वारां से 
विभूषिते | हे विशुद्ध, aga gaq कलश तथा aqa<i हथिनी 
के मस्तक के कुम्भ के समान ऊँचे स्तनमण्डन्न बाली ! हे मञ्जु 
WHE रूप चूण से परिपूर्ण ga-agz रूपिणी श्रोराधिळे | 
आप कब मुझे अपनो कृपा कटाक्ष का पात्र बनाऐे'गी ॥ ६॥ 
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ललब्लुलन्मिलन्मनोज्ञ-मुग्ध-मोहनाशिते ., 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाचमाजनम्‌ ॥७॥ 
सुवर्गमालिकाश्वितव्रिरेख- कम्बु-कणठगे , 
Aaa. मङ्गलीगुण त्रिरत्न- दीप्ति-दीथिति | 
सलोल-नीलडुन्तल- प्रसून गुच्छ युम्फिते , 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकट्राचभाजनम्‌ | cll 
निलम्बविम्ब- लम्बमान-- पुष्पमेखलागुणे , 
प्रशस्तरर्नकिङ्किणी-कलापः मध्य-मञ्जुले | 


हे जल की agi से हिलती हुई कमल-नाल की वाललता 
की भाँति सुन्दर भुजवाली ! हे. नृत्यशील, saa लता के 
अम्रभाग की नीलता की भाँति नील-नयनों से दृष्टिपात करने 
वाली ! हे मिलते gad और प्रेमाइष्ट अति मनोहर मोहिव- 
मनमोहन की आश्रिते भ राधिके! आप कब मुझे अपनी 
कृपा-कटाक्ष का पात्र बनाऐ.गी ॥ ७॥ 

हे स्वणे-मालाओं से gw त्रिरेखा से सुशोभित कम्बु 
(शङ्ख ) षण्ठवाली ! हे मङ्गल गुण वाले त्रिवली सूत्र तथा 
त्रिरत्न ( हीरा-मोती-माणिक्य ) अथवा चन्द्रकान्त-इन्द्रकान्त= 
aged नामक मणित्रय कौ मालाओं की दोपि से दौप्तवती ! 
हे दोलायमान नील-बुन्तल में प्रसूनों के गुथे हुए गुच्छों को 
घारण करने वाली राधिके ! आप कब मुझे अपनी कृप 
कटाक्ष का पात्र बनाऐगी ॥ ८॥ a 

हे वृषभानुनन्दिनी ! हे नितम्बभाग में मनोहर पुष्परचित 
लम्बायमान रज्जुबत मेखला (कौंघनो) वाली ! हे मध्यभाग में 
बीच बीच में प्रशास्त रत्न किद्धिणी ( रत्नजटित छुद्र घण्टिका ) 
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करोन्द्रशुण्डदण्डिका- वरोहसोभगोरुके , 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ US 
अनेक-मन्त्रनाद- मञ्जु- नुपुरारवस्खलत्‌ , 
समाज--राजहंस- वंश-निक्‍व णातिगोरवे । 
बिलोल- हेम--बल्लरी- बिडम्बिचारुचङ्क्रमे , 
कंदा करिष्यसीह मां कृपाकटाचुभाजनम्‌ ॥१०॥ 
अनन्त-कोटि-विष्णुलोक- नम्रः पञ्मजार्चिते , 
हिमाद्रिजा- पुलोमजा--विरिश्विजा- वरप्रदे । 
अपार-सिद्वि-ऋद्वि-दिग्ध सत्‌पदाङ्गुलिनखे, 
कदा करिष्यसीह मां क्रपाकटाचभाजनम्‌ ॥११॥ 


समूह के संयुक्त से अत्यन्त मनोहर शोभा को TRU करने 
वाली ! हे इस्तिराज की qe की तरह सुडोल शीभाग्यशील 
मनोहर जांघें वालो श्री राधिके ! आप कब मुझे अपनी कृपा- 
कटाक्ष का पात्र बनाऐगी ? ॥ ६ Il 

हे कृष्णशौभागनी राधिके। आपके चरणों में अनेक 
मोहनमन्त्र मोहन नादों से भी मञ्जुल (मनोहर) नूपुरों के qisq 
गौरव विद्यमान हैं, जिस से समस्त राजहंस वंश के महामनोहर 
शब्दावली तिरस्कृत हो जाती है तथा चरण-गति से szu 
gau-uarsi क्री दोलायमान गति भी लज्जित होती है । 
हैं एताहशी कृष्णप्रिये श्री किशोरि ! आप कब मुझे अपनी 
कृपा-कटाच का पात्र बनाए'गी ॥ १० II 

है राधिके ! आप के नख-कमल को छटा को अनन्त कोटि 
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मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वघेश्‍वरि सुरेश्वरि , 
त्रिवेद-भारतीश्वरि प्रमाण-शासनेखरि । 
रमेखरि ज्ञमेश्वरि प्रमोद-काननेश्वरि , . 
ब्रजेश्वरि ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
इतीममदूश्चुतं we निशम्य भानुनन्दिनी , 
करोतु सततं जनं कृपाकटाक्त-भाजनम्‌ | 


विष्णुलोक नतमस्तक से बन्दना करते हैं। आप तो हिमाद्रिजा 
(पाव्वेती ) पुज्ञोभजा ( इन्द्राणी शचीदेवी ) ' बिरिञ्चिजा 
( सरस्वती जी ) को बर देने वाली हो । अनन्त सि द्धि-ऋद्धियाँ 
तो आपके चरण-कमलों को अँगुली के नख में विद्यमान हैं | 
हे एतादश किशोरी जू ! आप कब मुझे अपनी कृपाकटाक्ष 
का पात्र बनाए गी ॥ ११ U 

हे श्रीराधिके ! हे सव प्रकार के यज्ञकर्म की स्वामिनि | हे 
समस्त कम्मे की स्वामिनि | हे आत्म-समर्प ण कारी स्व धा-शक्ति 
की मूजरूपा ! हे समस्त देवताओं की ईश्वरा ! हे ऋक-यजु- 
साम इन वेदत्रय तथा वाणी रुपा सरस्वती शक्ति की मूलकारण 
स्वरूपिणी ! हे प्रमाण --प्रमेयादि समस्त वस्तुओं तथा fafa- 
नियम-शासनादि की मूताधार रूपिण। ! हे रमा (लक्ष्मी)क्षमा 
( करुणा-शक्ति ) आदि समस्त शक्तियों की सून स्वरूपे | 
दे प्रमोद्‌-दाथिनी बृन्दाटवी को अधीश्वरी | हे अजस्वामिनि 
श्रीराधिके ! आप को नमस्कार दै और पुनः नमस्कार है ॥१२॥ 

श्रीवृषमानुनन्दिनो राधिका इस अद्भुत राधाकृपाकटाक्ष 
नामक अपने स्तत्र को सुन फर निरन्तर स्तम्वनकारी व्यक्ति को 
अपनी कृपाकटाक्ष का पात्र बनावें | तब तो उस समय czas 
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भवेत्तदेव- सश्वित- त्रिरूप- कर्म- नाशनं , 
भवेत्तदा-ब्जेन्द्र-छनु- मण्डलः प्रवेशनम्‌ ॥१३॥ 
राकार्या च सिताष्टम्यां दशम्यां च बिशुद्धधी! | 
एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत्साधक' सुधी ॥१४॥ 
यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधकः | 
राधाकृपाकटाक्षेण, भक्ति: स्यात्‌ RAT ॥ १ ४॥ 
उरु-दध्ने नाभि-दष्ने, हुद्‌-दघ्ने कण्ठ-दघ्नके | 
राधाकुए्डजले स्तित्वा, यः पठेत्‌ साधक: शतम्‌ ॥१६॥ 
तस्य wate fata: स्याद्‌ WR सामथ्य ततो लभेत्‌ | 
एश्वय च लमेत्साचाद्दशा पश्यति राधिकाम्‌ ॥१७।। 
~~ WIO inte र त डि 


किये हुए सश्चित-प्रारव्ध-क्रियमाण ये तीनों प्रकार के क्म नष्ट 
दो जाते हैं एबं ब्रजराजनन्दून के परिकर-मण्डल में उस स्तबन- 
कारी का प्रवेश होता है। १३॥ 

जो साधक पूर्णि मा-शुक्कामी-दशमी-एकादशी-त्रयोदशी 
इन तिथियों में स्थिरचित्त होकर इस स्तव का पाठ करेगा वह्‌ 
जिस-जिस्र कामना को चाहेगा उस उस कामना को आवश्य 
प्राप्त करेगा तथा सर्वेश्वरी श्रीराधा की कृपा-कटाक्ष-पात A 
उस की प्रेमलक्षशा भक्ति होगी ॥ १४-१५ ॥ 
ES भीराधाकुएड के जद्वा-नाभि-हृदय-कण्ठ मात्र के जल 
में स्थित होकर जो साधक इस स्तव को सौ बार पाठ करेगा 
उसको समस्त अथेसिद्धि होगी । वह वाकसामर्थ्य तथा परम 
Gad का लाभ तथा नेत्रां से साक्षात्‌ श्री राधिका का दर्शन 
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तेन सा ततचणादेव, तुष्टा GR महावरम्‌ | 

येनं पश्यति नेक्षाभ्यां तत्‌ प्रियं श्यामसुन्दरम्‌ ॥१८॥ 
नित्य-लीला- प्रवेशं च ददाति हि ब्रजाधिपः 

अत: परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते ॥१६॥ 


SIA करेगा II १६-१७॥ . szk 

श्रीराधिका प्रसन्न होकर उसी समय महान वर का 
प्रदान करेंगी जिस से बह नेत्रां से उनके प्रिय श्यामसुन्दर का 
'दर्शत कर सकता है और श्रीन्रजनाथ श्रीकृष्ण उस व्यक्ति को 
अपनो नित्यलीला में प्रवेश करा देते हैं। इस. से परतर अन्य 
कोई वेष्णवों का स्तवराज 'नहीं है ॥ १८-६६ i 


॥ शुभं मूयात्‌ ॥ 
“मर. 


वैकुण्ठाज्जनितों बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवादू 
एरण्यसुदारपाणिरमणात्‌ तत्राप Wag a: | 
राधाकुए्डमिहाप गोकुलपतेः प्रेमामृत्तासावनात्‌ 
कुय्यौद्स्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः II 
स्तवावली में-अर्थात्‌-वैकुण्ठादि से जन्मलीला के कारण 
मधुपुरी श्रेष्ठ है, मधुपुरी से रासोत्सव के हेतु बृन्दारण्य उत्तम 
हे, बृन्दावन में उदारपाणि श्रीकृष्ण के रमण के हेतु गोवद्ध न 
श्रेष्ठ दै, पुनः गोवद्ध न में गोकुज्ञपति के प्रेमासतस।वन हेतु 
राधाकुण्ड सर्वोपरि दै। अतएव कोन विवेकी गोवद्ध न तट में 
: विराजमान राधाकुण्ड की सेवा न करें अर्थात्‌ करेगा ही IL 
eS — 
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श्रोराधाकुण्डोपत्तिवर्णनम 


i ~N Ak ea 
मास्मान्‌ स्पृशाद्य बृषभादेन हन्त मुग्धा , 
घोरोऽसुरोऽयमयि कृष्ण तदप्ययं गौ; | 
gat यथा द्विज इहास्त्यथि निष्कृति' कि, 
शुष्येदभरवास्त्रिथुवनस्थिततीथकृच्य्ञात्‌ ॥१॥ 
कि पय्यटामि थरुवनान्यधुनेव सर्वा , 
आनीय तीर्थत्रितती: करवाणि तासु | 
स्नानं विलोकयत तावदिदं मुकुन्द: , 
प्रोच्येब तत्र कृववान्‌ वत पाष्शिंधातम्‌ ॥२॥ 


i I REAR 
a amaga ! पवित्र-रूपिणी हम सब त्रजग्रुवतियाँ का 
स्पशा मत कीजिये, क्यों कि आज तुमने सबके प्रत्यक्ष वृष (गौ) 
का बघ किया” | इस प्रकार गोपियों का बचन ga कर श्रीकृष्ण 
कहने लगे हे मुग्ध-युवतिओं, यह तो बड़ा भारी असुर था I 
मैंने तो अच्छा ही किया। अनन्तर गोपियाँ कहने लगीं हे कृष्ण | 
बहू असुर होने पर भी गौ रूप था | जैसा कि वृत्रासुर बराह्मण 
रूप में मौजूद रद्दा था । गोपियों का इस प्रकार सुखमय बचन 
ATU कर श्रीकृष्ण कहंने लगे अच्छा इस दोष का प्रायश्चित तो 
बताइये, तव गोपियाँ कहने लगी--त्रिभुवन के समस्त तीर्थो में 
स्नानादि करने पर आप पवित्र हो सकते हैं ॥ १॥ 

` अनन्तर गव्वे के साथ श्रीकृष्ण कहने लगे-देखिये समस्त 
तीथ में क्यों श्रमण करेंगे ? वर्तमान इम सब तीर्थो को यहाँ 
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पातालतो जलमिदं किल भोगवत्या 

. आयातमत्र निखिला अपि तीर्थसङ्घाः । 
आगच्छतेति भगबद्वचसा त एत्य 

तत्रैव रेजुरथ कृष्ण उवाच गोपी! ॥ ३॥ 
तीर्थानि पश्यत Rim ada, 
नेव प्रतीम इति ता अथ तीर्थवर्य्याः । 
प्रोचुः कृताञ्जलिपुटा लवणाब्धिरस्मि 
चीराब्धिरस्मि शुणुतामरदीविकास्मि ॥ ४ U 
शोणोऽपि सिन्धुरहमस्मि भवामि ताम्रः 
पणी च पुष्करमहश्च सरस्वती Al 


लाकर उन में स्नान करते हैं, एसा कह कर आपने पाष्णि (ऐ'दि) 
घात से एक मनोहर कुण्ड बनाकर उस में तीर्था का आवाहन 
किया ॥ २॥ 5 

“पाताल से भोगवती का तीर्थजल तथा समस्त तीर्थ यहाँ 
आओ?” इस प्रकार भगवान्‌ के वचन सुन कर वे सब सूक्षतः 
प्रादुभू त होकर वहाँ विराजमान हुए, masaz श्रीकृष्ण ने 
गोपियों से कहा ।' ३॥ ; 

भो ! तीर्थो को तो देखिये ' गोपियों ने कहा-हे कृष्ण ! 
बातों से हम विश्वास नहीं करेंगी। तब श्रेष्ठ समस्त तीर्थ 
मूर्चिमान रूप स प्रकट होकर हाथ जोड़ कर कहने लगे “मैं लवण: 
समुद्र हूँ, में क्षीरसागर हूँ, स॒ुनिये-में सुरधुनी गङ्गा हूँ, मैं शोण 
हूँ, में सिन्धु हूँ, में ताम्रपर्शी हूँ, मैं पुष्करराज हूँ, में सरस्वती 
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गोदावरी -रविसुता सरयूः प्रयागो 
रेवास्मि पश्यत जलं gea प्रतीतम्‌ ॥५॥ 


स्नात्या ततो हरिरति प्रजगल्म एव 
शुद्धः सरोप्यकरवं स्थितसर्वतीर्थम्‌ | 
युष्माभिरात्मजनुपीह कृतो न घर्मः 
कोऽपि च्षितावथ सखीर्निजगाद राधा ॥६॥ 
काय्यं मयाप्यतिमनोहरकुणडमेक 
तस्माद्यतध्वमिति तद्वत्रनेन ताभिः 


श्रीकृष्णङुणडतटपश्चिम दिश्यमन्दो 
गर्तः . कृतो. ब्रपमदैत्यखुरैर्यलोक्ि ॥७॥ 
ee 
हूँ, में गोदावरी हूँ, में कलिम्दतनया यमुना हूँ, मैं सरयू हूँ, 
में प्रयाग हूँ, मैं रेवा हूँ, हमारे तीर्थ--जलो को देखिये तथा 
विश्वास कीजिये ॥ ४-५॥ ` 
अनन्तर श्रीहरि उन में स्नान कर अति गर्व्य के साथ 
बोलने लगे कि इम तो अब शुद्ध हो गये हैं। हमने तो समस्त 
तीर्थो के विराजमान सरस कुण्ड का निर्म्माण किया दै तुम aa- 
चे पृथिवी पर जन्म लेकर अपने इस शरीर से कोई धर््म-कर्म्स 
नहीं किया । श्रीकृष्ण के इस प्रकार वचन ga कर श्री राधिका 
सखियो से कहने लगीं ॥ ६॥ 
` मैं भी अभी अति मनोहर एक कुण्ड की रचना करूँ गी, 
अतः तुम सब यत्नशील ददो जाओ | इस प्रकार श्री राधा की 
चेष्टा को देख कर गोपियों ने श्यासकुएड की पश्चिम दिशा. में 
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तत्राद्र मृण्मदुलगोलततीः प्रति स्व= - ` 
हस्तोद्ध ता अनतिदुरगता विधाय । 
दिव्यं सरः प्रकटितं घटिकाइयेन 
afaa सरसं स्मरेत स्म कृष्णः lell 
mia च तीर्थसलिले' परिपूरयेतन्‌ 
मत्कुणडतः सरसिजाक्षि | सहालिभिस्त्वम्‌ | 
राधा तदा न न ननेति जगाद यस्मा- 
च्वत्कुणडनीरप्तुरुगोवधपातकाक्तम्‌ू ॥ ६ ॥ 


वृषभ दैत्य के खुरों से किया हुआ सुन्दर गर्त का अवलोकन 
किया ॥ s ॥ 

सखियों के देखते हुए उस गत्ती से श्री राधिका ने निज 
हस्त से गीली मिट्टी, uw, कङ्कर आदि निकाल कर श्यामकुएड 
के अर्नात दूर में दो घड़ी के भीतर मनोहर एक दिव्याति-दिव्य 
सरोवर का प्रकट किया | परन्तु उस में जल नहीं उठा । 
उस समय श्रीकृष्ण मन्दू-मन्द हँसते हुए आश्चर्यान्वित 
हुए ॥ ८ ॥ 

आप कहने लगे हे कमलनयनि ! मेरै कुण्ड के तीर्थजलों 
से सखियों के साथ आप अपने कुण्ड को पूरण कोजिये। 
परन्तु उस समय श्री राधिका नहीं नहीं एसा कहती gs निषेध 
करने लगीं। आप कहने लगीं-हे हरे | आपके कुण्ड का जल 
mau पातक से अत्यन्त युक्त है अतः एसा नहीं होगा ॥ ६ ॥ 
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आहृत्य पुणयसलिलं शतकोटिकुम्मै; 

सख्यव्चु देन सह मानसजान्हवीतः | 

एतत्‌ सर. स्वमधुना ` परिपूरयामि 

तेनेव कीत्तिमतुलां तनवानि लोके ॥१०॥ 

कष्णेङ्ग्तिन . ata समस्ततीर्थं — 

सङ्घस्तदीय-सरसो धृतदिव्यमूर्ति! | 

GETT तत्र वृषभानुसुतां प्रणम्य 

भक्तया कृताञ्जलिपुटः AAZAAN: ॥११॥ 

देवि ! त्वदीयमहिमानमत्ेति सर्व 

शास्त्रार्थविन्न च विधिर्न हरो न लक्ष्मी; | 

किम्त्वेक एव पुरुपार्थ-शिरोमणिस्त्वव्‌ 

प्रस्वेदमाजनपर: स्वयमेव कृष्णः ॥१२॥ 
atts oa RP आ... >: 

मैं स्वयं aeg द सखियों के साथ शतकोटि घड़ाओं द्वारा 


मानसी गङ्गा से पुण्य जल लाकर अमी इस कुण्ड को पूर्ण 
करुं गी जिससे जगत्‌ में भेरी अतुलनीय कीर्ति बढ़ेगी ॥ १०॥ 
_ अनन्तर श्रीकृष्ण के इसारे से उस समय श्यामकुण्ड में 
से समस्त तीर्थे दिव्य मूर्ति धारण कर हाथ जोड वृषभानुबन्दिनी 
की स्तुति करने लगे तथा अत्यन्त भक्ति के कारण उनके नेत्रां 
स अश्र धारा बदन लगी ॥ ११ ॥ 

हे देवि! आपकी महिमा को समस्त शास्त्रवेत्ता पणिडत- 
गण नहीं जानते हैं। न ब्रह्मा, न देवदेव महादेव, न स्वयं लमी 
दी जानती हैं । परन्तु पुरुषारथ-शिरोमणि रूप, तुम्हारे घम्म- 
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यश्चारुयावकरसेन भवत्पदाब्ज- 

मारज्य नूपुरमहो निदधाति नित्यम्‌ | 
प्राप्य त्वदीय नयनाब्जतरप्रसांदं 

सवं मन्यते परमधघन्यतमं प्रहृष्यन्‌ ॥१२॥ 
तस्याज्ञयेव सहसा वयमाजगाम 
तत्पाष्िघात- कृतङुणडवरे वसामः | 
स्वञ्चेत्‌ प्रसीदसि करोषि कृपाकटाक्षं 
तह्येच तर्षविटपी-फलितो भवेन्नः ॥१४॥ 
श्रत्वा स्तुतिं निखिलतीर्थगणस्य तुष्टा 
ग्राह स्म ajaa बेदयतेति राधा i 
याम त्वदीयसरसीं सफला भवाम 
इत्येष नो वर इति प्रकटं तदोचुः ॥१५॥ 


जल के मार्जन करने वाले एकमात्र स्वयं श्रीकृष्ण ही जानते 
हैं॥ १२॥ 

जो श्रीहरि मनोहर यावक Ta A आपके चरण-कमलों 
को रञ्जित कर नूपुरं पहनाते हैं, वे आज आपके नयन-कटात्त 
प्राप्त कर आनन्दित हो अपने को परम धन्यतम मानते हैं ।।१३॥ 

उनकी आज्ञा से हम सब यहाँ आकर उनके पाष्णिघात 
के द्वारा निम्मित इस तीथेवर ( श्यामकुण्ड ) में निवास कर रहे 
हैं यदि आप प्रसन्न होकर कृपाकटाक्ष करेंगी तब हम सब की 

_ उत्कण्ठा लता फलवती होगी ॥ १४॥ 

अनन्तर तीथाँ की इस प्रकार स्तुति सुन कर श्री राधा 

प्रसन्ना हो पूछने लगी क्रि-तुम सब की उत्कण्ठा किस वस्तु में 
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आगच्छतेति वृषभानुसुता स्मितास्या 
प्रोवाच कान्तवदनाब्ज-ध्वताक्षिकोणा । 
सख्योडपि तत्र क्रतसम्मतय; सुखाब्धौ 
मग्ना विरेजुरखिला स्थिरजङ्गमाश्च ॥१६॥ 
प्राप्य प्रसादमथ ते वृषभानुजाया: 
श्रीकृष्णकुरडगततीथवराः प्रसह्य | 
faa भित्तिमतिवेगत एव राधा- 
कुण्ड व्यधुः स्वसलिले! परिपूर्णमेव ॥१७॥ 
प्रोचे हरि, प्रियतमे ! तब कुण्डमेतन्‌ 
मत्कुण्डतो5पि महिमाधिकमस्तु लोके | 


दै? वे सब प्रकाश्य रूप से कहने लगे--आप अपने सरोवर में 
हम संब को आने की आज्ञा दीजिये, उस से हम कृतकृत्य हो 

जावेंगे । हम सब की यही प्रार्थना हे ॥ १५॥ 

: अनन्तर वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिका कान्त के qqa -कमल 
में अपने नेत्र कोण फिरा कर, हँसती हुई' “तुम सब मेरे सरोवर 
में आओ ऐसा कहने लगीं । सखिया ने इस विषय में सम्मति 
दी तथा वे सब सुख-सागर में fagun हो गयीं। उस समय 
जड़, जङ्गम समस्त सुखसागर में निमग्न होने लगे ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार श्रीमती के आदेश प्रसाद को प्राप्त कर कृष्णकुएड- 
प्राप्त समस्त श्रेष्ठ, तीर्थे ने अत्यन्त वेग से हठात श्यामकुण्ड 
की भित्ति का भेदन कर निज--जलों से राधाकुण्ड को परिपूर्ण 
किया U tw u - 

अनन्तर रीरि कदने लगे हे प्रियतमे ! तुम्हारे यह कुण्ड 
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ada मे सलिलकेलिरिहैव नित्यं 
स्नानं यथा त्वमसि तदिदं सरो मे ॥१८॥ 
राधात्रवीदहमपि स्वपखीमिरेत्य 
सनास्याम्यरिष्ट- शतमदनमस्तु तस्य | 
योऽरिष्टम्शनसरस्युरुम क्तिरत्र 

स्नायाद्वसन्मम स एव महाम्रियोऽस्तु ॥१६॥ 
uakai प्रकुरुते स्म च एव ut 
कृष्णाम्बुद; कृतमहारसहपचरप; । 
भ्रीराधिक्राप्रवरविद्युदल॑कृत श्रो-- 


स्त्रेलोक्यमध्यवित तीकृत दिव्यकीत्ति' ॥२०॥ 
( साररथदशिन्याम ) 


पुथिवी में मेरे सरोवर से महिमाधिक्य प्राप्त करके विख्यात 
होगा | आपके इस कुण्ड में ही मेरी नित्य जलक्रीडा होगी । 
में नित्य इस में स्नान करूँगा । आप जिस प्रकार मेरी अत्यन्त 
प्रिया हैं ठोक उसा प्रकार यह कुण्ड भी मेरा अत्यन्त प्रिय 
है ॥ १८॥ 

अनन्तर श्रीराधिका कहने लगीं कि--में भो निज-सखियों 
के साथ आ कर इस में नित्य स्नान करूंगी । जो व्यक्ति ga 
अरिष्ट dail सरोवर में अर्थात राधाकुण्ड में अत्यन्त भक्ति 
रख कर स्नान, निवासादि करेगा वह मेरा परम प्रिय होगा 
तथा उस के सौ-सौ अरिष्ट नाश होंगे ॥ Le ti 

इस प्रकार कुण्ड- निर्माण करते हुए उस रात्रि में श्री 
कृष्णघन ने मद्दारस आनन्द वर्षा करते हुए श्रीराधिका रूप _ 


/ 
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„RE श्रीगोवद्ध नपरिक्रमे प्रसंगे राधाकुण्डप्राकट्य- 
“गङ्गायाश्ोचर गत्वा देवदेवस्य a: । 
अरिष्टेन ad यत्र महद्‌ युद्ध प्रवत्तितम्‌ ॥ 
घातयित्वा ततस्तरिमन्नरिष्ट वृपरुपिणय्‌ | 
कोपेन पाष्णिघातेन महयांस्तीथ प्रकल्पितम्‌ ॥ 
वृषभस्य वधो श्रेय आत्मनः शुद्धिमिच्छता | 
स्नातस्तत्र तदा कृष्णो WF हत्वा सगोपक: II 
विपाप्मा राधां प्रोवाच कथं मद्र | भत्रिष्यसि। 
इषो हतो मया चायमरिष्टः पापश्नचक्र' ॥ 
eee वी 


~ x ० 
अष्ठ विदत्‌ से अलंकृत dex udka तथा त्रिलोक में 
अपनी दिव्य कीति का विस्तार किया ॥ २० ॥ 


RAI E 


आदिवाराद्द में श्री गोवद्ध न-परिक्रमा-वर्ण नस्थल में दोनों 
कुण्डों की उत्पत्ति का ada इस प्रकार दै-- 
मानसीगङ्गा के उत्तर में arm देव-देव चक्रवर का 
'अरिष्टासुर के साथ महान्‌ युद्ध हुआ । वहाँ हरि ने वृष रूपी उस 
अरिष्टासुर को मार कर कोप के साथ पाषिए-यात के द्वारा 
एथिवी में महान्‌ तीथे का प्राकट्य छिया। वृषभ का बय हुआ 
ऐसा जान कर श्रीहरि अपने को शुद्ध हाने की इच्छा कर सखा 
साथ स्नान कर के शुद्ध होकर रावा के लिये sel ्गे-हे 
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तत्र राधा समाश्लिष्य कृष्णमक्क एकारिणम्‌ | 
स्वनाम्ना विदितं कुण्ड कृतं तीथमदूरतः ॥ 
राधाङुणडमिति ख्यातं सव्चपापहरं शुभम्‌ | 
अरिष्टराधाङुणडाभ्यां स्नानात्‌ फलमवाप्नुते ॥ 
राज्सयाश्वमेधास्यां नात्र कार्य्या विचारणा | 
गोहत्या ब्रह्महत्या च पापं fan’ प्रणश्यति i”? 


ug ! सने वृषभ को मारा नहीं ag तो अरिष्टासुर था अस्तु 
आपके वचनाचुसार dY NEA कर उस में स्नान कर शुद्ध 
हुआ हू । अब आलिङ्गन दीजिये । अनन्तर असाध्य साध्य- 
कारी अद्भुतकर्म्मा श्रीकृष्ण को आलिङ्गन दे श्रीराधिका ने अदूर 
मं निजनाम स विख्यात कुएड की रचना की , जो कि राधा- 
कुण्ड इस नाम से प्रसिद्ध हुआ हे तथा समस्त पापां का हरण 
करने वाला परम शुभमय है । इन दोनों श्रीशयामकुण्ड-राघाकुण्ड 
म स्नान करने स समस्त फल मिलते GI राजसूय-अश्वमेध को 


प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है । गोहत्या, ब्रह्महत्याद्‌ पाप शीघ्र ही 
नष्ट at जाते 
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॥ अथ श्रीगोपालस्तवराजो लिख्यते ॥ 


ओमस्य श्रीगोपालस्त्रोत्रमन्त्रस्प नारद ऋषिरचुष्ट प 
छन्द, , श्रीकृष्णः परमात्मादेवता, श्रीक्रष्एप्रोत्पथं 
जपे विनियोग! ॥ 


अथ ध्यानम्‌ ॥ | 

सजलजलदनीलं दशितोदारशीलं 
करतलग्रतशेलं वेणुवाद्य रसालम्‌ II 
त्रनजनङुलपालं कामिनीकेलिलोलं 
तरुणतुलमोमालं नोमि गोपालबालम्‌ NLU 

श्री नारद उताच 
नवीननीरदश्यामं “नीलेन्दीवरलोचनम्‌ ॥ 
बल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्ण गोपालरूपिणम्‌ ॥१॥ 
्फुरद्रहे दलद्द्ध-नीलङञ्चितमूर्धजम्‌ ॥ 
कदम्बरकुसुमो द्वासि-पनमालाविभूपितम्‌ ॥२॥ 
गण्डमणडलसंसगि-चलत्फाञश्चनकुणडलम्‌ ॥ 
स्थूल युक्ताफलोदार-हारोद्योतितवक्षसम्‌ ॥४॥ 
हेमाङ्गइतुला-को टि-किरीटोज्वल्-बिग्रदम्‌ ॥ 
मन्द-मारुत-संचोमि-वलिताम्त्रर-सञ्चयम्‌ ॥५॥ 
रुचिरौष्ठपुटन्यस्त-बंशीमधुर-निस्वरनैः ॥ 
लसद्गोपालिकाचेतो मोहयन्तं ggg हुः ॥ ६ 
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बल्लवी-वदनाम्भोज-मधुपान-मधुत्रतम्‌ U 
क्षोभयन्तं मनस्तासां सस्मेरापाङ्गवीचण; ॥७॥ 
यौवनो द्वन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परम II 
विचित्राम्बर-भूषाभिगों पनारी मिराइतम्‌. ॥८॥ 
प्रभिन्ना झनकालिन्दी-जलकेलिकलोत्सुकम्‌ ॥ 
योधयन्तं क्वचिद्वोपान्‌ व्याहरन्तं Tat गणम्‌ ॥६॥ 
कालिन्दीजलसंस गि-शीतलानिलकम्पिते ॥ 
कदम्बपादपच्छाये स्थित बन्दावने क्वचित्‌ ॥१०॥ 
रत्नभूधरसंलग्न-रत्नासनपरिग्रहम्‌ ॥ 
कल्पपादपमध्यस्थं हेममरडपिकागतम ॥११॥ 
घसन्तकुसुमामोद-सुरभीकृत-दिड्युखे ॥ 
गोवद्ध नगिरो रम्ये स्थितं रासरसोत्सुकम्‌ 22 II 
सव्यहस्ततले न्यस्त-गिरिवर्य्यातपत्रकम ॥ 
खंडिता-खण्डलोन्मुक्त-प्रुक्तासारघनाधनम ॥१३॥ 
वेणुवाद्यमहोन्नास#तहुड्डार-निस्थन: ॥ 
सवत्सरुन्शुखे; शश्वद्गोङुलैरभिचीच्षितम ॥१४॥ 
कृष्ण मेवाचुगायद्भिस्तच्चेष्टा-वशवत्तिमिः ॥ 
दण्डपाशाद्यतकर गांपाल रूपशोभितम्‌ ॥१५॥ 
नारदाद्यमु निश्र ष्ठेवद्वेदाङ्गपारगेः | 
प्रीति-सुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परात्परम्‌ ।।१६॥ 
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य एवं facade वं भक्त्या संस्तोति मानवः U 
त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसो ददाति वरमीप्सितम्‌ ॥ १७] 
राजवज्ञमतामेति मवेत्सर्वजनप्रिः ॥ 
अचलां श्रियमाप्नोति स वाग्मी जायते भ्र बम्‌ ॥१८ 
इति श्रीगौतमीयतन्त्रोक्तगोपालस्दवराज्ञः सम्पूर्ण: ॥ 
AB 


u भ्रीनवगोविन्ददेवो जयति u 
अथ गोपालस्तवराजभापा लिख्यते । 


eee 


नव नीरद्‌ घन स्याम घाम अभिराम विद्दारी । 
नीलेंदीवर da da रस ऐन जु भारी ॥ 
गोपी सुत ga ललित लील जग प्रगट अघर जस | 
बर अनूप रस भूपन महुँ गोपाल रूप अस्‌ ॥ 
रुचिर रचित सुचि चिकुर gia घुघरारे कारे । 
मोर पुच्छ की स्वच्छ लखन कबि बरनत हारे ॥ 
gua gan वर नौपजुक्त बनमाल विराजे | 
कु'डल लोल अमोल कपोलनि अति छवि छाजे ॥ 
मुक्ताहार उदार चारु उर लसत शुभग दद | 
कंचन रचित किरीट सुसोभित नूपुर अगद ॥ 
मन्दर पवन बस विवस चारु चय चीर चलत भल । 
सघर अधर पुट न्यस्त बांसुरी रुचिर मधुर कल ॥ 
fag रव सौं आनंद कंद na नंद नंद सुत । 
बार बार गोपाल नारि चित करत मोद जुत ॥ 
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वाला बदन सरोज सुधा रस पांत करत अस | 
प्रेमी परम प्रवीन मनोहर AW भ्रमर जस ॥ 
तिन के सन रस विवस बहुरि ga छोभ कराहीं। 
ag मुसकानि ga बंक विलोकनि में ag पाहीं ॥ 
नव जीवन जुत अ'ग प्रेम रस रंग परसपर । 
भूषन सोभित गात बहुरि निरदूषन WA ॥ 
अस गोपिन afa बसत कबहुँ इमल सत शुपाल | 
saf घिरयो घन घमड़ि सु जिम बिच दामिन जल ॥ 
कब हूँ. aga जल लाल कबहुँ बर मित्रनि मादी । 
ga केलि रस मेलि करही अति ag पाहीं ॥ 
नंदलाल गोपाल हरन-दुख वर सुख-कारी | 
टेरहिं गाइनि कों जु कबहुँ भरि चाइनि भारी ॥ 
कंपित शृ दाविपिन जमुन जल परस अनिल ag | 
असल कदम की विमन्न छांद जिद्द माह लसत Wa II 
ता में नव गोविन्द चंद नव नागर नगधर | 
लसत कबहुँ सुख साज सुखद ब्रजराज F वरवर ॥ 
रतन afeq शिरि निकट प्रगट रत्नासन ają | 
कंचन मंडप माँहि कबहुँ जँह सुर द्रम getin 
गिर गोबद्ध न माँहि जहाँ निमि ta अमित ga | 
सुसम बसंत कुसुम सरस सत करत दिसा मुख ॥ 
ता में कबहुँ कसत लसत हिल अति ag पावत | 
रास रसोत्सुक रसिक रंगोलो रस वरसावत ॥ 
AŚ छत्र सम वाम हाथ नग नग घर घरि अति | 
दूरि किये जल-घार कूर मति प्रेरित सुरपति ॥ 
` ललित बन मुख गलित नाद सुनि वर हुकार करि। 
वत्स सहित हित चाय नेनिको निरख रहै हरि ॥ 
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हरि ही कों करि गान प्रेम भरि राखत दिय को | 
हरिलीला अनुकरन लेत सुख देत जु जिय को ॥ 
दंड पास परकास सु जिन गोपन के हाथन । 
अधिक सुशोभित कबहुँ जु नग धर तिनके साथन ॥ 
नारदादि मुनि gą वेद वेदांग सार पार गत I: 
बचन रचन ga प्रीति रीति जिहि गान करहि नित ॥ 
afg विधि जे चिंतवनि करत भक्ति युत देववर | 
नित प्रति ही स्तुति करत दिबस निसि चाय भाय भरि॥ 
तिन कों नव गोविंद चंद रस कंद सुनहु भल I 
aq ga अपनाय ĝa पुन बर वांछित फल ॥ 
मानि मानि सनमान तिन्दै नित राज सभा महि | 
जगजन के प्रिय जानि होय अपमान कबहुँ नहि 
तिन भक्तनि में बसै चंचला लसँ अचल अति I 
वावदूक रखवंत ma पुन लहै परमर्गात ॥ 
gafa की सिख पाय सु रिष गौतम: के पायन | 
करि प्रकास नति रास भाय भरि दुरि वर.चायन॥ . 
गोपाल स्तवराज कौ जु भाषा. हु जथा मति i 
श्री वृदावन, चंद दास ले रची रुचिर्‌ ति ॥ 
जो नर यादि जुप्रढे रढे नित वढ खेम at | 
कडे अंग दुति चढे रंग अ'गन मढे प्रेम सौं U 


इति श्रीवृ'दाअनदासजी कृत 
गौतमीय=तंत्रोक्त गोपाल .स्तवराजकी-- 
` भाषा सम्पूणेः 


— SS 
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॥ युगलाष्टकम्‌ ॥ 


NALE BYE 
कृष्णप्रेममयी राधा राधा--प्रेममयो ER: । 
जीवने निघने नित्यं राधाकृष्णौ afaa ॥१॥ 


कृष्णस्य A राघा राधाया gfaw हरिः I 
जीवने निधने नित्यं राधाऋष्णौ गतिम्मेम ॥२॥ 


कृष्णप्राणमयी राधा राघाप्राणमयो हरि: | 
जीवने निधने नित्यं राधाकृष्णौ गतिम्मम gn 


sqz राधा aangaat हरिः । 
जीवने निघने नित्यं राधाकृष्णौ गतिर्मम nyn 


कृष्णगेहे स्थिता राधा राधागेद्दे स्थितो हरिः | 
जीवने निधने नित्यं राघाकृष्णो ada x 


कष्णचित्तरिथिता राघा राघाचित्तास्थितो हरिः । ` 
जीवने निधने नित्यं राधाकृष्णौ गतिम्मम ॥६॥ 


नीलाम्बरघरा राधा पीताम्बरधरो हृरिः । 
जीवने निघने नित्यं राधाकृष्णौ गतिम्मम ॥७॥ 


वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो बृन्दावनेश्चरः | 
जीवने निधने नित्यं राधाकृष्णौ ग्रतिम्मेम ॥८॥ 


इति श्रीजीवगोस्वामिना विरचितं 
श्रीश्रीयुगलाष्टकं सम्पूर्ण म्‌ ॥ 


“EB 
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भज-निताइ गोर राधेश्याम | 
जप-हरे SY हरे राम ॥ 


परमाराध्य, संकोर्तन-प्रचाएक, प्रेममयविप्रह, श्रीराधा- 
रमएचरणदासदेव ( बड़े बाबाजी ) के अनुगत, 
नित्यधामयत, श्रीगुरुदेध बाबाजिमहाराज 
१०८ sharar ( रामदासजी ) के 
पुनीत स्मणण घें ag Hoy 
सपि है I 
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